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प्राक्षयन 


का ननः  , , 


उदयपुर राज्य के इतिहास विभाग, जो सवेसाधारण मे (तवारीख का कार 
खाना! के नाम से प्रसिद्ध है, क अधीन श्रीमान्‌ महाराणा साहब बहादुर का अपना 
एक निजी पुस्तकालय है । इस पुस्तकालय मे हस्तलिखित भन्थो के अतिरिक्तं विभिन्न 
विषयो के मुद्रित भ्रन्थ भी है ओौर याँ यह 'सरस्वती-भण्डारः के नाम से प्रख्यात है । 
स्तुत सूचीपत्र इसी सरस्रती-भणडार पुस्तकालय के हस्तलिखित भ्रन्थो का सूचीपत्र है । 


पुस्तकालय अर उसको अन्तगेत सामभ्री का सविस्तर वणेन यँ पर करना 
शायद श्रप्रासङ्िक होगा लेकिन सवेसाधारण की जानकारी के लिये थोड़ी सी महत्व- 
पूणे बातो का उ्लेष यदि कर भी दिया जाय तो इसमे कोई अनुचित बात न होगी । 
यह्‌ पुस्तकालय, जिस रूप मे कि भ्राज विद्यमान है, महाराणा स्वहू्पसिहजी द्वारा सेन्‌ 
१८४२ ओओर १८६० के बीच किसी समय स्थापित क्रिया गया था । लेकिन इसका 
क्रमिक विकास उस प्राचीन पुस्तकालय से हुमा है जो महाराणा जगतसिहजी प्रथम 
(ई० स० १६२८१६५२ ) ओर उनके पूवेवतीं महाराणश्चो के समय मे १७वी शताब्दी 
श्मोर १६बी शताब्दी के अन्तिम चरण मे !राजग्रन्थालय' अथवा 'उदयपुराधीश का 
भन्थालय' के नाम से विद्यमान था। वस्तुतः महाराणा स्वरूपसिंहजी ने तो इसे केवल 
पुनव्येवस्ित ही किया अर इसके प्राचीन नाम 'राजन्थालय को बदल कर 
नया नाम 'सरस्वती-मरडारः रखा जिस नाम से यह आज भी प्रसिद्ध है। अत 
यह भारतवषं के प्राचीनतम पुस्तकालयो मे से एक, सम्भवत सब से प्राचीन पुस्त 
कालय, है । अर यद्यपि इसकी मूल भन्थ-सम्पत्ति का बहुलां सुसलमान बादश्ाहो 
द्वारा इधर की गह दटटपाट मे नष्ट होगया है तथापि उसकी प्राचीनता एवं प्रसिद्धि कै 
गोरबस्वरूप, बहुत से पुरातन ओर अलभ्य प्रन्थ इसमे इस समय भी सुरक्षित है । 


सन्‌ १८७४ मं महाराणा सजनसिहजी ने 'सरस्वती-भणडारः के साथ ही 
साथ 'सलनन-वाणी-विलास, नाम का एक दूसरा पुस्तकालय स्थापित किया । इस 
पुस्तकालय में उन्होने कान्य, अलंकार, छन्द, शालिहोत्र इत्यादि विषयों के, जिनका 
चन्दे विशेष शक्र था, थोडे से हसलिखित ओर युद्रित प्रन्थ रक्ते शओ्नौर सव॑साधारण 
के लिये उपयोगी भन्थो का संग्रह सरस्वती-भर्डार में पूवेवत्‌ होता रहा । सन्‌ १८८४ 
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मे जिस समय महाराणा सलनरसिहजी का गोलोकवास हु्ा, उस समय सज्न-वाणी- 
विलास मे कोई ५० के लगभग हस्तलिखित भ्रन्थ श्र ५०० फे लगभग सुद्रित 
पुस्तके थी । यह पुसकालय भी अब सरस्वती-भणडार पुस्तकालय मे सम्मिलित कर 
लिया गया है । 


महाराणाओ्मो का अपना व्यक्तिगत पुस्तकालय होने से इसका इपथाग अभी 
तक उन्होने श्रपने निजी अथवा राजकीय कार्यो फे लिये ही अधिकतर कियाहै 
छौर खानीय च्थवा बाहर के बहुत थोड़े विद्धानो को पहुंच इसको मन्थ-सामग्री तक 
हो सकी है । कनल जेम्स टोड पहले इतिहासकार ये जिन्होने इस पुस्तकालय को 
कुष ध्यानपूवेक टटोला था, जब कि महाराणा भीमरसिहजी (३० स० १५७८१८२८ ) 
के समय मे वे यह अये ओर रदे ये । महाराणा भीमसिहजी ने टोड साहब को 
कपन्द्रह के लगभग संसत, हिन्दी तथा डिगल के भ्रन्थो कौ हस्तलिखित प्रतियांँ दी, 
जिनका हवाला उन्होने अपने अमरथंथ 'एनल्स एण्ड एरि्टिकिटीञज्र अव्‌ राजस्थान 
से यानान पर दिया है । इनके अतिरिक्त महाराणा ने प्राचीन मुद्राश्मो, ताश्नपत्रो, 
वंश-तालिकाश्नों, चिच्र-दस्तावे्ो आदि के रूप मे मौर मी बहुतसी इतिहास-विषयक 
सामग्री टोड साहब को प्रदान की । कनेल टोड की सर्य के पश्चात्‌ यह सब अमूल्य 
सम्पत्ति 'रोयल एदियाटिक सोसादइटी अव्‌ प्रे निटेन एण्ड आथरलेरुडः के मधिकार 
मे चली गद । इस समय बह उक्त सोसाइटी के लन्दन-स्थित पुस्तकालय मे रणी हुई 
है । कनल टोड से भी अधिक विस्तृत उपयोग इस पुस्तकालय का महामहोपाध्याय 
कविराजा इ्यामलदास ने मेवाड का इतिहास, वीरविनोद, लिखते समय किया । इन 
दोनो को होड कर शमर किसी प्रतिष्ठित विद्धान्‌ ने इसा इतना साज्ञोपाङ्च उपयोग 
-किया हदो एसा सूचित नदी होता । 


पुखकालय मे प्राकृत, सस्छृत, हिन्दी, डिगल, अरबी कारसी अर उदू के 
भन्थों की २५५२ हृस्तलिखित प्रतियो का एक दोटा पर उपयोगी समह है! इन भरथो 
मे बहुत से ग्रन्थ अलभ्य च्मोर पुरातचच की दृष्टि से बडे महत्व के है । ओर बहुत से 
पेसे है जो भारतीय सस्छरृति के विभिन्न स्वरूपो का प्रतिनिधित्व करते दै- जैसे संस्छ्रत 
कान्य ओर व्याकरण, कोष, अ्योतिष, सङ्गीत, वेक इत्मादि । पुस्तकालय मे एेतिदहा- 
सिक शौर अधे-रेतिहासिक काव्यो, परदंसात्मक रचनाच्मो, प्ररषस्तियो, यश्योगान- 
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+ इन अन्धं कौ एक वणनास्मक सूची “जनं अव दि रंय एशियाटिक सोसाइटी 
व्‌ परेद विटेन पएन्ड आयरङेन्ड' म छपी है ( जून, १९४० ) 
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विषयक पुदकर गीत-कविताश्मो तथा इसी प्रकार की इतिहास सम्बन्धी अन्य 
कृतियो का, जिनके लिये राजस्थानी भाषा मे स्यातः वृत, विगत, वसावली ओर 
पीठी रौष्द्‌ प्रयुक्तं होते है नौर जो एक तरह से इतिहास के ही रूपान्तर है; विशेष 
रूप से अच्छा समह्‌ है । हस्तलिखित प्रतियो मे से जिन पर लिपिकाल दिया हृश्या 
है, अधिकं १७ वी । १८ बी राताब्दी की लिखी हृं है ओर जिन पर लिपिकाल का 
उद्ञेख नही है उनमे भी अधिक सख्या इतनी ही पुरानी कौ है। सब से प्राचीन 
प्रति वि० स० १५६३ ( सन्‌ १४०६ ) की लिखी हदं है । यह्‌ माधव कत "चिकित्सा 
सुत्र' कौ पाँडलिपि है । इसमे एक ही वषं बाद की लिखी हुदै प्रति सुश्रत के करप- 
सथान नासक अध्याय की है । इसका लिपिकाल वि० स १४६४ ( सन्‌ १४०५ ) है । 
मौर भो इ प्रतियोँ' इस शताब्दी की लिखी हृदं हे मौर इस प्रकार पोचसौ यां पोचसौ 
से कद कम-ज्यादा वषे की पुरानी है । इसके श्तिरिक्त पुस्त रलय मे संछ्त के 
चालीस एसे भरन्थ है जिनके नाम '"कैटोलोगस कैटोलोगरमः तथा भारत के सुप्रसिद्धं 
पुसकालयो के हस्तलिखित भ्रन्थो के सूचीपत्रो मेभी नदी मिलेहै चौर स्पष्ट हीय 
ठेसे भ्न्थ है जिनसे विद्रस्संसार अभी तक परिचित रहा है । इस प्रकार के नवीन 
हिन्दी प्रन्थो की सख्या २१ है । इ महत्वपूरण प्रथो के नाम ये है --च्रमरभूषण 
( स० ); श्रमरकान्य ( संर), अमरसार (स), एकलिग पूजापद्धति ( स० ), एकलिग 
माहात्म्य (स ०), एकलिग स्तोत्र (सं०), रोमकाचायेङृव खवायण संहिता (सं ०), रघुनाथ- 
कृतं जगतूसिह कान्य (सं०), रामशृत जयवदयकान्य ( सं० ), बलरामशृत पद्धतिचद्विका 
(स), मनसारामश्ृत पवेसार (स -); नथमलक्रत बुद्धचरित्र (स०), कमेचन्दरकत भाव- 
प्रदीप ( सं ), जगन्नाथरृत राजपटराभिषकपद्धति ( स० ), बिहारीफृत संम्रामसिहमहोदय 
( सं० ) गंगाधरछृत सण्डलीक काव्य ( स } जयसिक्ृत गीतगोविन्ददीपिका 
(सं), मोहनमह्कृत जगस्सिहाष्टक ( स ), मुङ्कन्दक्ृत रजसिहाष्टक { स० ); राम- 
करत नायिकावणेन ( सं ), कल्याणदास़ृत गुणएगोविन्द (हि०), किरोरदासरृत 
राजप्रकाशच ८ हि ), केसौरायङ्ृत केसौसागर श्र रक्मिणीमंगल ( हि० ); गरीब 
गिरत योगपावडी ( हिं० ), जल्हकृत बुद्धिरासो ( हिं०), देवकरणचत वाराणसी 
विलास ( हि० ), देबीदासक्रत श्नूपल्रष्णएव्वन्द्रिका ( हि” ), नन्द्रामच्रत जगविलास 
अर रिकारभाव ( ह° ), नवनीतरायक्नत रसप्रकारा ( दि ), बालङृष्णएकृत सुदामा 
चरित्र ( हि० ), भानङ्कत सकटह्रण ( हि० ), मुरलीकृत अश्वमेधयज्ञ ओर त्रिया- 
विनोदं ( हिं® ), रिवदासङ्कृत रोशननाटक ( ईदि० ), सुमतिहंसकत विनोद्रस (ह°); 
इत्यादि । 
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इनके अतिरिक्त पुखकालय मे सूरसागर, बिहारीसतसई, अर राजविलास, 
हिन्दी के इन तीन सुप्रसिद्ध भ्रन्थो की सब से प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ भो विय- 
मान है । इन भथो की इस पुस्तकालय को प्रतियो से अधिक पुरानी प्रति्योँˆ भारत 
ड़ न्य किसी भी प्रसिद्ध पुखकालय मे नही है । पुस्तकालय मे सचित्र हस्तलिखित 
रथो का भी एक पूवे चीर अमूल्य सम्रह है । ये भन्थ लगभग ६००००) रुपये की 
कीमत के है ओर सन्‌ १६३० ओर १९०० के बीच मे तैयार किये गये है । इनमे 
महाभारत) भागवत, भगवद्गीता; रामायण; हरिवरः) कादम्बरी, मालतीमाधव 
गीठगोविन्द्‌, नैषधकात्य, रघुवंश. पश्वाख्यान, योगवासि8, शाङ्गधरपडति प्रभ्वीराज- 
रसौ, बिहासीसतसई, रसिकरप्रिया, ८ देखिये प्र २५२ सुन्दरश्वगार, कल्पसूत्र, राग- 
माला, बेलि क्रिसनरुकमणी सी, कारीखंड, श्र भ्रनोधचन्द्रोदय के नाम विशेष रूप से 
उस्लेखनीय है । 
पुस्तकालय के हस्तलिखित प्रथो के एक मुद्रित सुचीपत्न की आवश्यकता का 
अनुभव कई वर्षो से हो रहा था। अत मेवाड़ गवनेमेन्ट ने युम इस पुसकालय 
को आधुनिक इग पर व्यवस्थित करने तथा इसके हस्तलिखित भ्रन्थो का एक 
सुचीपत्र तैयार करने पर नियुक्त किया । तदनुसार मनि यह सुचीपत्र तैयार शरिया 
है जिसमे बणेक्रमानुसार प्रथो के नाम देकर फिर उनके रचयिताश्चो फे नाम उनके 
विषय, लिपिकाल इत्यादि दिये गये है । इस सुचीपत्र को तैयार करने मेँ येने 
डा० प्रकट फे छैटोलोगस कैटोलोगरमः' को अपना दशं माना है, अरर प्राकृत 
तथा क्स्करत प्रथो के नाम, विषयादि उनके उपरोक्त सुष्ीपत्र तथा न्य भारतीय 
सूचीपत्रो से मिलान करके रखे गये है । चरक्तरानुक्रम से तैयार क्रिये हुए इस तरह 
-के सूचीपन्रो का दायरा बहत क्च सीमित होता है अौर वणेनात्मक सूचीपत्रो की 
पूति इनके द्वारा कदापि नही हो सकती, तथापि मेने इसे अधिकाधिक उपयोगी श्मौर 
ज्ञानघृद्धिकर बनाने की कोरिदा की है । भन्थो के नाम, विषय, शआ्रादि पुरी जांच 
पड़ताल के बाद्‌ निशित करके रखे गये है, श्रौर इस दृष्टि से, मँ सममता ह, यह 
सूचीपत्र पणेत विश्वसनीय है । 


पुस्तकालय को मेवाड सरकार ने अभी-अभी सावंजनिक उपयोग के लिये 
तोल दिया है ओर इस महती उदारता के लिये विद्वान्‌, इतिषशशसकार, ओर वे सव 
लोग जिनकी कला, साहित्य एव पुरातच्वच से चमिरचि है, मेवाड़ गवनेमेन्ट के 
अत्यन्त श्मामारी हँ । अव यह्‌ काम विद्धानां का रह गया है कि वे इस पुस्तकालय 
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कौ छानवैन करे श्चौर इसमे से पेसी सामग्री एकत्र करे जिससे भारतीय धमे, 
भारतीय कल्ला श्रौर भारतीय साहित्य के इतिहास मे जो बहुत से खल विवादपूरं 
श्मोरं अनिश्चित रह्‌ गये है उन पर प्रकाङ डाला जा सके । सौभाग्य से इस प्रकार 
कौ सामभ्री का इस पुस्तकालय मे बाहुल्य है ओर इसलिये यदि कोई विषेकरील 
एव अध्यवसायी विद्धान्‌ इस काम को हाथमे लगे तो उनको श्पने इस उद्योग मे 
सफलता ही नष्ठी मिलेगी) बर्कि प्रचुर खरामग्री के रूप मे श्मूल्य पुरस्कार भी प्रप्र 
हयोगा । रौर इस तरह के उद्योगो फे लिये वतेमान के श्रतिरिक्त यद्यपि समय यह 
भी काफी देरी का है, ओौर कोरे भी दसरा समय अधिक अनुकूल, अधिक उपयुक्त 
नदी हो सकता । 

अन्त मे अपने सहकारियो भँ प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना भीमे 
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निधौरित काये-प्रणाली का भी पूरी तरद से पालन किया । 
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